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॥ श्रीः ॥ 


यं बहूमा वरुरोन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वेदः साङ्गपदक्रमोपनिषदैगोयन्ति यं सामगाः। 
च्यानावस्थिततद्गतेच मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्ते न विदुः सुरापुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 


--—Z—— 


ढुण्ढिराजँ नमस्कृत्य . सर्वेविप्रविनाशिनम्‌। 
अन्नपूर्णा' जगड्धन्या विश्वनाथ च मोक्षदम्‌ ॥ 
पितरौ कृपया qal सद्यान, विवुधांस्तथा | 
वेदसस्मेळने काश्यां स्वागतं करवाणि वः ll 


पुण्यसलिला उत्तरवाहिनी श्री गङ्गा के तट पर स्थित तारक-त्रह्म-मन्त्र 
के उपदेष्टा आशुतोष महादेव श्रीविश्वनाथ की इस पवित्र काशी नगरी 
में आए इए विद्वान्‌ ओर भक्तगण, 

अखिल भारतीय सव-वेदशाखा-पस्मेलन के इस द्वितीय आधिवेशन में 
आप सब का में आदर से स्वागत करता हूँ । आप लोगों के शुभागमन 
से काशी के निवासी हम सत्र अपने को कृतकृत्य सममते हैं। 


काशी अति प्राचीन नगरी ŻI मोक्ष देने वाली सात पुरियों में 


इसका सवोत्तम स्थान दै | केवल हिन्दुओं में ही नहीं, जेना में ओर बोद्धों 


'में भी इल पुरी के लिए विशेष आदर की भावना है। भारतवष के सवे 
प्रदेशों से लोग तीर्थयात्रा के लिए यहाँ आते दें। यहाँ सब प्रान्तों के 


लोग निवास करते हैं। भगिनी निवेदिता ने इन कारणों से काशी को 
भारतवर्ष का एक प्रतीक (Epitome) माना है। अतएव आप कहीं से 
आए हों यह भूमि आपके लिए परदेश नहीं दै | 


७ ki 
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[ २. | 
काशी प्राचीन काल से विद्या का सर्वोत्तम केन्द्र रहा है। हमारे धसे 


& फे प्रायः सभी आचाय प्रचार के लिए यहाँ पघारे । भगवान्‌ बुद्ध बोधि 


प्राप्ति के अनन्तर प्रथम .धर्मचक्त-प्रवतन बृहत्तर काशी के अन्तरत सृग- 
दाव ऋषिपत्तन ( सारनाथ ) में ही किया । देश के कोने-कोने से विद्वान्‌ 
लोग यहाँ आए ओर यहाँ रहकर उन्होंने विद्या का प्रचार किया। यहाँ 
जिस पुस्तक का प्रकाशन इत्या वह थोड़े वर्षा में ही सारे भारतवष में 
प्रचारित हो गया | 

इन विद्याओं में वेद सर्वापरि विराजमान है। वेद सकल MEL का, 


सवे विद्याओं का ओर हमारे घरमे का मूलाधार है। मनु ने कहा है, धमे 


के चार आधार हैं, वेद, स्मृति, सदाचार ओर झात्मतुष्टि : 


da: स्सृतिः सदाचार: स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
पतच्चतुविधं प्राहः साक्षाद्धमंस्य ळक्षणम.॥। 


इन चार आधारों में वेद सर्वप्रथम ओर सर्वोत्तम प्रमाण दै। स्एति की 
प्रामाणिकता वेद के ऊपर आश्रित दे । जो बात वेद में कही गई दै 
उसी को स्मृति प्रतिपादित करती है, जैसा कि महाकवि कालिदास ने कहा 
है “श्रतेरिवार्थं स्म्रतिरन्वगच्छत्‌? | जहाँ स्मृति के अनुरूप श्रुति नहीं 
मिलती दै वहाँ स्मृतिवाक्य से लुप्त श्रुति अर्थात्‌. वेद वाक्य का अनुमान 
किया जाता हे ( जेमिनि-“विरोधे त्वनपेच्यं स्यादसति हानुमानम” ) | 
“सदाचार? का अर्थ किसी व्यक्ति का आचार नहीं, परन्तु वेद के जानने 
वाले सन्तों का आचार है । “आत्मठुष्टि” कां अथ मनमानी आचरण 
नहीं । जहाँ वेद में अथवा स्मृति में नाना माग बताये गए हें वहाँ किस 
मार्ग से चलना दै यह कर्ता की रुचि पर आश्रित दै। इसीको “आत्म- 
तुष्टि” कहते हें । हमारे शाख्नकारों ने कहीं यथेच्छाचार को प्रश्रय नहीं 
दिया है । इस रूप से वेद की दी प्रधानता है | | 

झापस्तस्ब ने यज्ञ-परिभाषा-सूत्र में कहा दै “मन्त्रब्राह्मणयोवेद- 
नामधेयम्‌”, अर्थात्‌ मन्त्रमाग ओर ब्राह्मण भाग को लेकर वेद दै । पूरव- 
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मीमांसा के सूत्रकार ने मन्त्र का लक्षण बताकर, कहा "दै “शेषे ब्राह्मण- 
शब्दः” अर्थात्‌ वेद के अवशिष्ट भाग का नाम “ब्राह्मण” दै | आरययक 
आर उपनिषद्‌ का भी मन्त्र भाग में अथवा ब्राह्मण भाग में समावेश दै । 
अतएव मन्त्र, ब्राह्मण, आरणयक ओर उपनिषद्‌ सब ही वेद दै | 


वेद का साहित्य अतिविशाल है। हमारे लोकिक साहित्यों का भी 
बीज इस वेद में है। ऋग्वेदसंहिता के सूक्तों में हम अति उत्तम खण्ड- 
काव्य पाते हैं। उदाहरण के लिए में नासदीय सूक्त का नाम ले सकता 
हँ । कहा गया है, “काव्येषु नाटकं IFA! | नाटक का बीज वेद के संवाद 
सूक्तों में ओर इन्द्रकृत असुर संहार प्रभृति कर्मा के अनुकरण में यज्ञा में 
“स्तस्बयजुहरण” MIRI कमे जो किये जाते हें उनमें दै | गद्य के विषय में 
कहा गया है, “गद्य कवीनां निकषं agita” । इस गद्य का मूल हम 
यजुर्वेद के सन्त्रो में ओर ब्राह्मण ग्रन्थों में पाते हैं । भारतवषं कथा-साहित्य 
के लिए प्रसिद्ध है। इस देश की कथायें पश्चिम ओर पूर्व के नाना देशों 
में विस्तृत हो गई थीं। इस कथा-साहित्य का भी सूल वेद फे ब्राह्मण 
ग्रन्थों में दै । वेद के अध्ययन से पाश्चात्य विद्वानों को नाना घमो में 
देवताओं के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त हुई ओर उन्होंने उस ज्ञान के 
आधार पर Comparative Mythology ( तुलनात्मक देवता विज्ञान ) 
नाम के एक शास्र का प्रणयन किया । तुलनात्मक भाषाविज्ञान 
( Comparative Philologv ) के बनने में भी वेद ने बड़ी सहायता 
दी है।. | | 

वेद न केवल हमारी निधि है, यह सारे विश्व की सम्पत्ति है। आज 
विश्व में जो अशान्ति छाई हुई दै उसका मूल दै राग ओर द्वेष | वेद हमें 
बताता है कि विश्व में एक ही सत्ता है ओर वह दै ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर की 
(“पुरुष एवेदं सर्व यदूभूतं यच अव्यम्‌?) | ऐसी परिस्थिति में हम किसका 
राग या द्वेष करें इस्‌ वेदिक शिक्षा के. प्रचार ही से विश्व में शान्ति 
आ सकती ă | 
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जिस समय राजाज्ञा से उत्तर भारत में वेद का पठन-पाठन निषिद्ध 
कर दिया गया था उस समय भी काशी के पणिडतों ने वेद का अध्ययन 
अध्यापन छोड़ा नहीं । इसी कारण से उत्तर भारत से वेद का विलोप 
TESTI आज भी उत्तर भारतवर्ष में काशी वेदाध्ययन का सर्वोत्तम 
स्थान है। अतएव उचित ही दै कि इस काशी नगरी में सव-वेद्शाखा- 
सम्मेलन का अधिवेशन हो रहा दै | 

इस पवित्र भूमि से मेरा भी विशेष सम्बन्ध रहा है | मेरे दिवंगत परम- 
पूज्य पिताजी की शिक्षा यहाँ हुई थी । यहीं उन्होंने स्वामी श्री विशुद्धा- 
नन्द सरस्वती, जयदेव मिश्र, श्री गङ्गाधर शास्री, श्री शिवछुमार 
मिश्र प्रभृति विद्वानों से दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। बहुत वर्षा 
के अनन्तर मेरे पिताजी ने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की अध्यक्षता 


की थी। उस समय में भी काशी में अध्ययन करता था। आ 


विश्वनाथ जी की कृपा से ओर मेरे दिवंगत पिताजी के शुभ 
आशीर्वाद से इस समय काशी में आकर मुके संस्कृत विद्या को 
सेवा करने का अवसर मिला ZI इसी संस्कृत विद्या के प्रेम से 
इस अखिल भारतीय सव-वेदशाखा-सम्मेलन में आपके स्वागत करने का 
भार dă सद्दघ स्वीकार किया ओर इस कार्य से में अपने को gari 
समता हुँ | 

वेद की रक्ता हमारा परम कतंब्य हे. । इसकी महिमा वेद स्वयं 
कहता $ :-- 
सक्तमिच तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा चाचमक्रत | 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते अद्टैचां ळदमीनिहिताधि वाचि || 
यस्तित्याज सचिविदं qari न तस्य चाच्यपि भागो अस्ति | 
यदीं >एणोत्यलक श््णोति न हि प्र वेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ 


° यह रत्ता केवल अन्तरा की रच्च से नहीं सम्पन्न हो सकती दै, हमें 
वेद के अथ का भी अनुसन्धान करना दै] da स्वयं कहता हैः-- 
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[५]; 
स्थाणुरयं भारदारः किलाभूदधीत्य वेदं न चिजानाति योऽथंम्‌ | 
योऽथेद्च इत्‌ खकळं भद्रमश्नुते नाकमेति श्ञानविधूतपाप्मा॥ 


` चेद के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें छः वेदाङ्गों का, 
इतिह्ास-पुराण का, न्यायशाख् का, मीसांसाशाम्न का ओर धर्मशास्त्र का 
ज्ञान अपेक्तित हे-- 


पुराणन्यायमीमांसाथसेशारत्राङ्गमिश्रिताः | 

ar: स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ll 
'हतिहासपुराणाभ्यां ` बेदार्थसुपदृ'हयेत्‌ । 
विभेत्यद्पश्चताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यात ॥ 


वेद के अर्थज्ञान के लिए वैदिक यज्ञां का भी ज्ञान आवश्यक है 
जिनका उपदेश वेदाङ्गो के अन्तर्गत कल्पसूत्रा में किया गया दै | 

इन कारणों से इस सम्मेलन में नाना शाखाओं के वेदपाठ, श्रोत आर 
स्मार्त यज्ञां का अनुष्ठान और वेद के विषय में गम्भीर विचार ओर 
प्रवचन का आयोजन किया गया है। इनके सुनने से ओर देखने से 
जनता विशेष लाभान्वित होगी | 

विचार विमर्श के विषयों में जो दिग्दर्शन रूपी सूची मुद्रित हुई दै 
उससे आप जानेंगे कि विचार का क्षेत्र कितना व्यापक RI नवीन 
युग की समस्याओं ने भी उसमें स्थान पांया है। विचार किसी संकीणं 
दृष्टिकोण से सम्बन्ध नहीं रक्खेगा। उदारता ओर सहिष्णुता हमारा 
ध्येय है । ae देश अति प्राचीन काल से उदारता ओर सहिष्णुता का 
. लीलाक्षेत्र रहा है। इसीलिए यहाँ धार्मिक मतां के लिए “प्रस्थान? 
अर्थात्‌ मागं शब्द का प्रयोग किया राया दै | लक्ष्य एक होने पर भी सागं 
कई हो सकते हैं ओर होते भी हें । इसीलिए पुष्पदन्त ने महिम्नर्तोत्र में 
शिवजी की स्तुति करते हुए कहा है-- 


[ia]; 
sat सांख्यं . योगः. पशुपतिमतं वैष्णवर्मिति . 
प्रसिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। ... ` 
रुचीनां वैचित्र्याच्जुऊुटिलनानापथज़ुषां 
नणामेकी गस्यस्त्वमसि पयसामणंव इव || 


वेद के न मानने के कारण वोद्धों को नास्तिक कहते हुए भी हमारे 
पूवेजां ने भगवान्‌ बुद्ध को विष्णु भगवान्‌ का अवतार माना | आचाये 
रीज़ डेविड की विदुषी पत्नी तो अपने अन्तिम दिना में यह कहती थी 
कि बुद्ध भगवान्‌ ने उपनिषद्‌ अर्थात्‌ वेदान्त के अथी काःही.प्रचार किया 
था। यह बात सत्य हो या न हो हम कमे करते हुए अपने संकल्प 
चाक्यों में काल के स्मरण के समय 'वोद्धावतारे” कहते हैं। प्राचीन 
आचाय ने भगवान्‌ की नाना नाम से स्तुति करते हुए कहा है :-- 


यं der: समपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
योद्धा वुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः |. 
SEAN जैनशासनरताः कर्मात मीमांसकाः | 
सोऽयं नो विद्धातु वाव्छितफलं चेलोक्यनाथो हरि: . 


वेद हमारे लौकिक शास्त्रों का भी आधार है । इन शास्त्रा में ज्योतिष 

एक महत्त्वपूण शास्त्र दै । यह शास्त्र तो वेद के छः अङ्गों में एक अङ्ग है । 

धार्मिक कृत्य बहुधा विशिष्ट काल में किया जाता है | अतएव धर्मानुष्ठान 
के लिए काल का विवेचन ज्योतिष शास्त्र के ऊपर निर्भर है । ज्योतिष 
शास्त्र के सम्बन्ध में कहा जाता दै “सफल ज्योतिषं शास्रं चन्द्राकौ यत्र 
साच्तिणो” । इधर बहुत विद्वानों का कहना दै कि कुछ शताब्दियों से सूये 
आर चन्द्र का साक्ष्य दो नहीं पा रहा है, जिन सारिणियों की .सहायता 
लेकर TANT का निर्माण होता है, उन सारिणियों में दिये हुए सूर्य, 
चन्द्र, अन्य अह ओर नक्षत्रों के अवस्थान के विषय में हक्‌सिद्धि के आधार 
पर आवश्यक संस्कार नहीं हो रहा है । यद अगर सत्य है तो. हमारे 
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कुछ धार्मिक कृत्य ठीक समय पर नहीं किए जा रहदै हैं। अतएव इमे 


` इसका निर्णय करना दै कि यह STAT सत्य है या नहीं ओर यदि अंशतः 
` भी सत्य हो तो धार्मिक व्यवस्थाओं के ऊपर इस त्रुटि का क्या प्रभाव 
— पढ़ा ओर क्या परिवर्तन इस समय आवश्यक हो गया है। इन वातों 
के ऊपर पूण विवेचन के लिए एक ज्योतिष सम्मेलन भी होगा । आप 
| सब से प्रार्थना है कि इस ज्योतिष सम्मेलन में भी सम्मिलित हो कर _ 


हमारा उत्साह बढ़ावें। “विचार विमर्श धामिक जीवन में विशेष 


. महत्त्व रखता हे | 


— मनुने कहा है-- 
आषं' धर्मोपदेश च वेदशास्त्राविरोधिना | 
यस्तर्केणाबुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः॥ 


आशा दै यहाँ का निर्णय हमारे लिए बहुत उपकारी होगा | 
वेद जब धर्म का परम मूल है तो फिर वेद के विषय में विमश करने के 
समय धर्म पर विचार स्वतः आवश्यक हो जाता है | हमारे यहाँ taa 


` युर्गो में धर्ममेद शास्रकारो ने माना दै । “कलो पाराशरी cai: इत्यादि 


वचन इस बात का पोषण करते दैँ। इस कलियुग के अन्द्र भी जेसे- 
जैसे विद्वानों के बिचार में परिवर्तन हुआ मूल अन्थो को छोड़े विना उन्होंने 


` आष्य टीका वार्तिक अनुटीका इत्यादि के द्वारा ओर बाद को निवन्धों के 


द्वारा आवश्यक प्रवेश निवेश की सहायता से समाज के सामने विधानों का 


संस्कार किया । पिछले तीन चार शताब्दियों से निबन्ध रचना स्थगित 
_ है। में आशा करता हूँ कि 


ज्यौ तिष-सम्मेलन की तरह आप घमे-सस्मेलन 
भी करेंगे ओर वहाँ समवेत विद्वानों की सम्मति के आधार पर नवीन 
प्रश्नों को सामने रखते हुए आप वर्तमान युग के अनुरूप धार्मिक निबन्धों _ 
की रचना करेंगे । ऐसा करने पर लोग घर्मे का माग छोड़कर उच्छुद्वल 
नहीं होंगे और वर्तमान प्रश्नों का उचित समाधान होने के फारण समाज 
के धर्म को लोग सनातन धमे कहते & | 
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“सनातन” का अथे है “नित्य” | “नित्य” दो प्रकार के हैं, “कूटस्थ. 
नित्य” आर्थात्‌ जिसका स्वरूप कभी बदलता नहीं, जेसे परमेश्वर, ओर 
esteri नित्य” जिसमें परिवर्तन होने पर भी वह वस्तु बनी रहती दै, जेसे' 
संसार। इस देशा का धसे प्रवाही नित्य है, अतः यह सनातन धर्म है। 
इस धर्म की र्ता युग युग में परिवर्तन के द्वारा दी हुई दै। ऐसे क्रमिक 
झौर सुव्यवस्थित परिवतनों के कारण ही यह समाज अति प्राचीनकाल 
से जीवित है। व्यवस्था हमारे समाज का प्राणं दै; क्रान्ति नहीं । 


इन कारणों से आप का यह सम्मेलन विशेष महत्त्व रखता है | इसका 
पिछला आधिवेशन कानपूर में हुआ था। कानपूर धनियां की नगरी है | 
काशी सर्वत्यागी साधुओं की ओर साधारण वरग $ धार्मिक ग्रहस्थों की 
नगरी दै | यहाँ घन नहीं हैं। अतएव घन से जो सेवायें सम्पन्न होती हैं वह 
हम कर नहीं पावेंगे। तथापि प्रेम से ओर आपके प्रति आदर से.जो सेवा 
हम कर सकेंगे वह हम करेंगे। आशा दै आप हमारी त्रटियो की उपेच्ता 
करके हमारे प्रेम को देखेंगे ओर हमारी योजना को सफल बनावेंगे | 

अन्त में पुनः आपका स्वागत करता हुआ ओर दूर देश से यात्रा 
का क्लेश उठाकर इस भयङ्कर ग्रीष्म के ताप सहकर यहाँ सम्मिलित होने के 
कारण स्वागत समिति ओर अपनी ओर से आपलोगां को धन्यवाद्‌ देता 
हुआ में इस MAN से समाप्ति करता हूँ :— 


खच भवन्तु खुखिनः सव सन्तु निरामयाः | 
सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
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